भक्तों को साधकों को प्रथम अवस्था में ये डाउट रहता है कि अगर हम लोग वेद का
परित्याग करके केवल भक्ति ही करेंगे तो हमारा यह शरीर व्यवहार कैसे चलेगा बड़ी गड़बड़
हो जाएगी अर्थात 1 तो लोक बेद का पालन करते हुए भक्ति करते हैं तो वे सब लौट बैज
कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं और भक्ति करते हैं और आग लुगा भक्ति वाले लोग
वेद का स्वरूप परित्याग कर देते हैं जो परमावश्यक कार्य है शारीरिक केवल उतना
मात्र करते हैं लेकिन ये शंका रहती है साधकों को तो भगवान उसका निराकरण करते हैं
लोग छेममबहममहमतुमलोग चिंता न करो तुम्हारे योग खेम को मैं वहन करूँगा डायरेक्ट
में पीलिया स्प्रिचुअल को सब मैं दूंगा और जो मिला है उसकी मै रक्षा करूँगा फिजिकल
भी स्प्रिचुअल दोनो
